राधे आधे नए न राती गोबिंग राधे राधे आधे न न रात जोली जी की आज के आधे भाग में तो
श्याम सुंदर के प्रत प्रेम था आधे भाग में राधे आधे राधे आधे न न रात गोविंद आधे
नैनलाल श्याम मन को लगा कोई भी लड़की किसी लड़के को देखती है प्यार में तो 1 नहीं
सकती आँखों में आधे में प्यार आधे में लज्जा प्यार लज्जा मिक्चर वाली आप ने श्याम
सुंदर को वक्त में कर लिया दास बंडे जारी रे ने डी जे मुख नागा का गोपी मुख नाना
का गोविगरारानाये का प्यार करेगी ना ना ना डाट दिया गोपी मुख काहा गोविन्द न कही
प्रेम प्रकट करा हा कही प्रेम प्रगट कर धोली रे रेटेपीरालीथे रीट की निराली रिती
गोविंदर निराली निराले ना का अर्थ हा हा का है दताााकाअहाहागा अंत ना बता दे ना
बता दे गोरे ना का हा हहा ना चारे मन राड़ रा गोविंद रा तेरा आजेाेसेवामेलेले मोहे
प्रेमिला आरा ये मजे हो ये हरी गुरु 1 है गोदना दे हर से फल गुरु सेवा दिला दे हई
ये हरी की क्रिपा जो चाह गोविन्द कृपा जो जा हे हरी बाजो का गोद मन धन गुरु सेवा
की कृपा की जो भी हो अभी का प्रिय गोदरा यह प्रिय मात बना तब तक निवेदन महिम भगवान
ने कहा भागवत में आय मनुष्यों तुम्हारी आशक्ति जिस चीज में, अधिक हो में, धन में,
बैभव में जिसमे भी अधिक अटेचमेंट हो उसका तुम दान कर 2 हरी गुरु को तो संसार से मन
हट जाएगा अहंकार समाप्त हो जायेगा और फिर मुझमें मन लगाने में सुविधा हो जाएगी जो
भी हो अधिक पिया हर कोई हर गुरु का होई हो किया चोरी हो ही को प्रिया हे कोई होई
गोल हे हरी गुर गंगा सब गोबिंद हून मेरी ए होगा गंगा बदारे जैसे गंगाजी में कोई
नदी मिलती है तो गंगा जी बन जाती हैं पहले उस नदी का कोई आक्रमण नहीं करता लेकिन
जब गंगा में मिल गई तो गंगा बन गई शुद्ध हो गयी अब सब लोग उसका आक्रमण करते है
यहाँ तक की गंदे नाले भी जा कर गंगा जी में मिल जाते हैं तो भी सब गंगा जी का आगमन
करते है शुद्ध वस्तु से जब अशुद्ध वस्तु 1 हो जाती है तो शुद्ध हो जाती है भारत से
जब लोहा मिल जाता है तो सोना बन जाता है अगर थोड़ी भी दूरी हुई तो नहीं बनेगा ही
गुल गंगादाहर गुल गंगा गुनदेधजागंगागगा
